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# श्रीमतेनिम्बाकांयनमः # 


ऋ अथ मामका इ 





भगवान्‌ श्री सर्वेश्वर सवं की बुद्धि के सात्ती होकर भावना के 
अनुकूल जीव को काय्यं मे प्रवृत करते है । राज काल विद्धान्‌ ओर 
` धम सम्पत्ति वाले दोनों लोकोपकार धमं से उदासीन है । हजारों रुपया 
फजूल काम मेंलगजने से क्तश नहीं होता है जैसे धमे में खच 
करनेसे केश होता है| धमके काम कद्व करता है तो अपना अधि. 
कार रखकर केवल लोक प्रसिद्धिके लिये चनौर अपने पूवंज के 
किया धमं देव ब्राह्मणों को दिया भूमि आदि को फिर अपने दखल 
कर तेता है श्रौर अन्यकादिश्मा या उस्तका मालिक अपने शरीरसे 
उपाजन किया है उसको अपने हाथलगा लेता है इस तरह करने से 
-अपने न्रौर अपने पूवंजों को नरक में ले जातादहै। दान किया एक 
गौ भूलकर पास आजाने से राजा नेग को कृकलास शिरगिट 
बनना पड़ा | 


श्रीकृष्ण जीने कहा दहै, भागवत दशम उत्तराधें ६४ अध्याय 
, मे, चग राजा के मोच करने बाद्‌ । 

नाहं दलाल मन्ये विष यस्य प्रतिक्रिया | 

ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रति विधि खेवि ॥ ३३ ॥ 

भाषा-धीकृष्णजी कहते हैँ कि, मेँ हलाहल विष को विष नहीं 

सनता हं, क्यों कि हलाहल विष खाने पर ओषध से विष दूरदहो 
- सकता है । देव ब्राह्मण के घन दलाहलविष कहा है उस विष को 
स्वाने पर विष उतरने का उपाय भूमि में मे नदी देखता हूं ।॥ ३३॥ 

हिनस्ति विषमत्तार वदहिराद्धेःप्रशाम्यति। 

कुल समूलं दहति जह्य स्वारणि पावकः।॥ ३४ ॥ 


भाषा-विष खाने से विष खाने बाला मनुष्य को मार देताहै, 
मकान में अग्नि लगने से जलसे अभ्नि ठर्डी हो जाती ह | देव ब्राह्मणक 


( २ 


घन खूप जंगल अग्नि है कुल्ञ को जडइसे जला देती है। 
भावयह है कि जंगलमे वासके रगड़ होने से अग्नि उत्पन्न होकर 
जंगल मात्र को जड़ से जला देतीहै, तैसे देवब्राह्मण कों धन दिया 
जङ्गल के रग्नि तुल्य फिर लेने से कुल रूप जङ्गल को जड़ से जला 
देती है दुलमें कोई दिवा बारने को नहीं रहता है, इसलिये देव ब्राह्मण 
कं धन हाथ नही लगाना ॥ ३४ ॥ 


ब्रह्मस्व दुरनुज्ञात सक्त हन्ति चिपूरुषम्‌ । 
प्रसहा त॒बलाद्क्तं दशप्रान्दशापरान्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाषा-देव ब्राह्मण के धन दिनकर भोग करने से तीनक नाश 
करता! हनने वाला कां अर दश पीडी पहले दश पीड़ी पीं 
लका ॥ ३५ ॥ 
राजानोराजलनदम्यान्धानात्मपातविचन्तते | 
निरययेऽसिमन्यन्ते ब्रह्मस्व साघु बालिशाः | ३५ |) 
भांषा- राज्य ल्मी स अन्धे राजवों काश्रात्मा का गिरना 


छ 


नरकमेंहोतादहै। जो कि अल्प बुद्धि वाले देवब्राह्मण के धन हरण 
करना अच्छा सममते है ।॥। ३६॥ 
गरहृणान्ति यावतः पांसून्‌ ऋन्दन्ता मश्चाबिन्दबः | 
विप्राणां हतव्रत्तीनां बदान्यानां कुडम्बिनाम्‌ ॥ ३७ 
भाषा- जिन जाद्मणोंके जमीन घन हरण होगयाहै उसके रोदन 
से जितने नेन्न से विन्दु जमीन में पड़ते है ।। ३७ ॥ 
राजानो राजकुल्याश्च तावतोऽत्दान्निरङ्कशाः । 
कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्यदायापहारिए : ॥ ३८ ॥ 
माषा--उतने वष स्वतन्त्र देव ब्राह्मण भाग हरण क्ररने वाले 
राजा श्रौर राजाके मन्त्री करादि कुम्भी पाक नरक में रहते हें ॥। ३८ ॥ 
स्वदन्तां परदत्तां वा ब्रह्मघत्ति ट्रेच्चयः ¦ 
षष्ठि वषं सहस्राणि विष्टायां जायत क्रमिः ।} ३६ ॥ 


( ३ ) 


भाषा-श्मपनादियावां अन्य का द्विया देव ब्रह्मण के धन 
^ वि ¢ ०० 
जमीन जो डीन लेताहै वह्‌ ६० हजार वषे वरिष्ठा में कीडा होतादहे।।३६॥। 


न मे जह्मधन भूयाद्यदुगध्वाऽल्यायुषो नृपाः । 
पराजिताश्चुता राञ्याद्धबन्तयुद्रेजिनोऽदयः ॥ ४० ॥ 


भाषा-भी कृष्ण जी कहते है कि देब व्राह्मण के धन मेरे 
कोन होवे । जिसके लोभकर राजा श्रल्पायु हो जाते हैँ श्रौर पराजित 
राञ्य से षर होजाते है | ४०॥ 


जो शरपना कल्याण चाह तो इस भी कृष्ण व चनको माने । ओर 
प्रत्येक व्यक्ति को उचित है किं छल राजस तामस त्याग कर शद्ध 
सात्विक प्रवन्त निघ्नति धमं करे जिसको जैना अधिक्रार हाय । दोनों 
धम कं साधन पंच सस्कारदह | इन संस्कारों के देखलाने वाला निस्व।क 
सम्प्रदा मं सदाचार स्वधमामृत सिध गुर नति वेजन्ति मन्थ विदयमान 
है । सदाचारश्रीश्ची निवासा चारय्यंजी महाराज के स्र किया 
है सलेमा वाद्‌ में लेख विद्य मान है| ईन मन्थो के रहते हये स्वं 
साधारण कोसरस्कार ज्ञान होना कठिनदहै इस लिप्रे मैने हिन्दी मापा 
के सहित वेष्णव सर्कार कोस्तुभ नामक द्याया ग्रन्थ समह्‌ क्रिया है 
आशा करि सब साधारण के उपकार होगा । इति 


# लेखक पं श्री वेष्एवदास शाल्ली # 





न श्र # 


वेष्णाव सस्कार कोस्तमः 


तद 1 


शगुरून्प्रणेपत्यपवा चास्योख्दाश्क्रान्‌ | 
वैष्णवानां पवोधाथं सस्कार ५ञच कीत्येते ॥ 
यस्यदये पराभक्तेयेधा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिना इथां प्ररपाश्यन्ते महात्मनः ॥ 
श्वेता० अ०६ श्र ० २२। 


भाषा-जो पुरुष जैते पमेश्वर मेँ जैती पराभक्ति राखता है 
तैसे ही गुरू मे भक्ति राखना है अर्थात्‌ हरि गुर मे भेद नही मानता हे । 
उसी के अथं गरुवेदमं कदा ह्र वक्तु के प्रकाश करते है । इस 
श्रुति से गुरु मेश्चद्धा होनी चाहिय । 


भागवत एकादशस्कन्धश्रीक्रष्एवचन । 
द्ाचाय्य मां विजानीयान्नाववेन्यत कर्िचित्‌ | २॥ 
न मत्पबुद्धयाऽसूयत सर्वदेवमयो गरुः | 
भाषा--ाचाय्यं मेरा स्वकूपम जाने कभी उनके अपमान नदीं 
करना ओ्नौर मनुष्य समम कर कभी शिकायत नदीं करना क्योंकि 
गुरु सवं देव स्वरूप हे ॥। २॥ 
राज घम म। 


ऋषयश्च हि देवाश्च प्रीयन्ते पिभिः सह ! 
पृञयमानेषु रषु तस्मात्पूज्यतमो गारः ॥ ३ ॥ 
भाषा-ऋषिगण देवगण पिदृगणो के सहित वप्र होते हं गरौ 
की पूजा करने पर इसलिये गरु पूञ्यतम काते है ॥ ३॥ # 


श्री नारद पञ्चराच्रमें। 
मदाङ्कलप्रसूतोपि, सवयज्ञेषु दीततः । 





( २ ) वैष्णव संस्कार कौस्तुभः । 


सहखरशाखाध्यायी च न गुरः स्यादवेष्णवः ॥ ४ ॥ 


भाषा--उत्तम ब्राह्मण कुलम उत्पन्न सवं यज्ञो मँ दीक्तित । 
वेदों के हजार शाखावों के पढने वाला होय यदि वह्‌ वैष्णव नहीं है तो 
गरु नहीं हो सकता है ।। ३॥ 


अवेरुणवोपदिष्टेन मन्त्रण निरयं व्रजत्‌ । 
पुनश्च विधिना सम्यग्वेष्णवाद ग्राहयम्मनुम्‌ ॥ ५ ॥ 


भष।(--अवैष्णवसे विष्एु दीनता लेने से शिष्य नरक को जाता है| 
यदि अवैष्णव से वैष्णव मंत्र लिया होय तो पुनः व्रिधि के सित 
वैष्णव से मन्त्रोपदेश लेवे ॥ ५॥ 


पद्य पुराण मं ; 


[ (क 


सम्प्रदाय विहीना ये मन्त्रास्ते निषषलामताः | 
परपरागताये तुते कृष्ण करुणान्विताः ॥ ६ ॥ 


माषा--भगवत के ञ्ननेक मन्त्रै, जिस मंत्र के सम्प्रदायमें 
उपदेश नहीं योता है वह मन्त्र निष्फल दह । जिस मंत्रके सम्प्रदाय 
मे गरु परम्परा से उपदेश होता त्राता हे, बह मन्त्र श्री कृष्ण के कृपा 
युक्तं है, अर्थात्‌ उस मन्त्र को गुरु से लेने से फल लाभ होता हे । ६॥ 


केकि 
तन्त्र म। 


द्मदीक्तिताये कुर्वन्ति जप होमादिकाः क्रियाः । 
न भवन्ति भिये तषां शिलायासुप्रवीजवत्‌ ॥ ७ ॥ 


भवषा--श्री शिवजी पावती जीसे कहते हँ कि, हे प्रिये जो मनुष्य 
ग से मन्त्रोपदेश न लेकर जप पूजा आदि कमे करता है उसके वे 
संव कर्मं निष्फल होते है जैसे पाषाण के उपर बीज बोने से निष्फल 
होता है। भाव यह है कि जिस देव के आराधनं किया जायगा उस 
देवके मूल मन्तरं से किया जायगा जो मंत्र गुरुसे लाभ दोता दै वह 
भूल मंत्र कहा जाता दैः । किसी पुस्तक आदि मे से श्रभ्यरुस करलेने से 
म॑न्न निष्पल है, इस लिये गरु से मत्र लेना आवर्यक्‌ द | 


वैष्णत्र संस्कार कौस्तुभः ( २३ ) 


मदी्तितस्य वामोर्‌ कृतं सर्व निरथकम्‌ । 
पशुयोनिमवा मराति दीक्तादीनो खतोनरः ॥ ८॥ 
भाषा-हे वामोरु जो गरु से दीनता नही लीया उसके सवं शभ 


क्म किया निष्फल है । दीन्ता हीन पुरुष मरने बाद बैल भैंसा श्रादि 
वनता है | ८ ॥ 


इति दीत्ता निय । 


भाषा--श्री विष्णु के आराधन के रङ्ग पच्च संस्कार होतेह वे 
संस्कार गरु से मिलते हे पञ्च संस्कार के बिना विष्ण के श्राराधन 
नहीं होता हे । 


पृ ०० _ 9 
ञ्चरात्र मं अओर पद्म पुराणम! 
तापः पुड्‌ तथा नाम मन्त्रो याज्ञश्च पञ्चमः । 
अमी हि पञ्चसस्काराः परमेकान्तदेतदः ॥ & ॥ 
भाषा-शंख चक्र धारण, ऊध्वं पुड्‌ तिलक, शिष्य के भगवत 

सम्बन्धी नाम धरना, रामदास कृष्णदास विष्णदासर इत्यादि गह्य 
विरक्त सवं के लिये ह ३ मन्त्रोपदेश ४ तुलसी धारण विष्ण के ध्यान 
पूजनोपदेश ५ एदी पञ्च संस्कार मोक्त के कारण ह । पहले तिलक 


उध्वे पुड्‌ शंख चक्र धारण तुलसी धारण मन्त्रोपदेश भगवत सम्बन्धी 
नाम करण विष्णु के ध्यान पूजनोपदेश यह्‌ क्रम है ॥। ८ ॥ 


९ ^ * + १ 
अथ ऊध्व पुड्‌ तलक सस्कारः। 
पद्य पुराए उत्तर खड । 
ऊध्वं पुड्धरो विप्रः सवेलोकेषु पूजितः । 
विमानवरमारुद्य याति विष्णः परं पदम्‌ ॥ १० ॥ 


भाषा-उध्वे पुड्‌ तिलक करने बाला ब्राह्मण सवं लोकों मे 
पूजित है, शरीर त्यागने वाद्‌ उत्तम लिमान पर चदु फर विष्णके 
स्थान को जाता है | १०॥ 


ऊध्वं .पुडधरं विप यः आदधे नाजयेष्यति । 


( ४ ) वैष्णव संस्कार कौस्तुभः । 


आकल्पकाटिपितरः तस्य तृप्र न सशयः ॥ २१॥ 


माषां--उध्वं पुड्‌ तिलक क्रिये हये तऋहयण को जो श्राद्ध में 
भोजन कराता है उसके पितृ गण॒ कोटि कल्प तकृ तप्र रहते हैँ यदह बात 
निश्चित हे ॥ १९॥ 
© 9 से [| छे 
ऊध्वेपुड्धरो यस्तु कु्याच्छाद्धं शुभानने । 
कोटि कल्प सहस्राणि वैङ्ुर्टे वासमाय्ल यात ॥ १२ ॥ 
आषा श्री शिवजी कहते है, हे शभानने पावैति उध्वं पु 
तिलक्र धारण कर जो श्राद्ध करता ह वह हजार कोरि कल्प तक 
वेकरुठ में निवास करता हे ॥ १२॥ 
ब्रह्म पुराण मं। 


अशचिर्वाष्यनाचारो मनसा पापमाचरन्‌ 
शुचिरेव भवेन्नित्यमृध्वंपुड्ाङ्कितो नरः ॥ १३॥ 
भाषा- अपवित्र होय अथवा आचार से रहितदो यमन से 
थाप करने बाला होय उध्वं पुड्‌ तिलक धारण करने से निरन्तर 
पवित्र होता है | १३॥ 
ऊर्ध्वं पुडूधरो मत्योभ्रियते यत्र कुचित । 


र) 


श्वपाकोपि विमानस्थो मम लोकेमरीयत ॥ १४ ॥ 


भाषा- श्रीकृष्ण जी कहते हँ कि उध्वं पुड्‌ तिलक धारण 
करने वाला शरीर त्याग किसी जगह करे मेरे धाम को पर्हैचतां है, 
उध्वं पुड्‌ धारण करने बाला जाति के डोमड़ा भी विमान पर चद्‌ कर 
मेरे धाम को जाता ह ॥ १४॥ 


इति उध्वं पुड्‌ महात्म्यम्‌ | 
अथोध्वेपुड्‌ स्वरूपम्‌ । 
भगवान्‌ सनत्कुभारजी के प्रति कहते ह । 


नासिकामूलमारभ्य ललाटान्तसमान्वतम्‌ । 
साधिकांगुलान्तरालमधिकं तुत्तरात्तरम्‌ ॥ १५॥ 


=, = 
वेष्णव सस्कार्‌ ,स्त्मः। ( ५ ) 
य | 


कि (क, निद 


रग्वाद्रयविनिमित स्छज हरिमन्दिरम्‌ । 
व्रदमाच्र पृथुं पाश्च चतुरगललम्बकम ॥ १६ ॥ 
भाषा-त्रिभागो मूल मुच्यते । गाशिक्रा के दोभाग छोडकर 
उपर मूल कहाता है । ना।शकाके दो भाग छोड़कर तिसरा भागसे 
०५ ¢ | ७ ते त्‌ 
लेकर लनाट कं शप्रयेन्त एक गुल से कम बीचमेंद्वेटा न होय 
बल्कि `) चगल बीच में छेटा दो५ ॥ १५॥ 
भाषा-- इस तरह दो रेखा वनावे सुन्दर, चावल धान प्रमाण 
पतला दोय नीचे पाश्च वगल कुच्छ मोटा होय ६ अङ्गल लम्बा दोय 
इसके नाम हरि मन्दिरहे। १६॥ 


पदा पराण मं। 


एकातिनो महाभागा; सव भूनदित रताः । 
सान्तरालं प्रक्वेन्ति एड हरिपदाक्रनिम्‌ ॥ १७ ॥ 
भाषा-मोक्तार्थी महा भाग्यवान्‌ सवे जीवों के कल्याण करने 
वाले मध्य छिद्र के सदित उध्वं पु करते है वह उध्वं पु हरिषद्‌ा 
करति कहाता हे ।। १७॥ 
हरेः पादाकृतिधार््यमूध्वंपुद्‌ विधानतः । 
मध्यच्छ्द्रिणसयुक्तं तद्धिवे ₹रिमिन्दिरम्‌ ॥ ४८॥ 
भाषा-हरि के पादाकृति उध्वं पुड्‌ तिलक विधि से धारण 
करना चाहिये, सो विधि रागे कहेगे । मध्य छिद्र के सहित उध्वं पुड्‌ 
हरि मन्दिर है । इससे एक उध्वं पुड्‌ तिलक हरि मन्दिर ओर हरि पादा 
कृति काता ह ॥ १८ ॥ 
हरेः पादाकृतिमात्मनो दिताय मध्यच्छिद्रमूध्वेपुध 
यो धारयति स चरस्य परियो मधति स पुख्यवान्भवति 
स सुक्तिभाग्यवति । इति ॥ १८॥ 
यजुर्वेद के हिरण्य केशि शाखा मेँ श्नौर अथवेण वेद के याग- 
वल्क्यो पनिषदमें । ्रपने आत्माके हितक लिये मध्य धिद्र वालाहरिपादा- 
छरति उवं पुड्‌ तिलक को जो धारण करता हं वह परब्रह्म को प्रिय 
पुण्य मुक्ति का मांगी होता हे ॥ १८ ॥ 


( ६ ) वैष्णव संस्कार कोस्तुभः। 
ब्रह्य पुराण मं । 
निरेतराले यः इुयादुध्वपुड्‌ द्विजाधमः । 
सदि तच्र स्थितं विष्णं लद्मीं चैव व्यपाहति ॥ १८ ॥ 
माषा-जो बराह्मण क्षत्रिय वैश्य दोनों रेखा सशकर बीच मं 
्ेटा न देकर ऊध्वपुङ्‌ तिलक करता दै वद अधम दै । क्यों अधम दै, 
बक दोनों रेखा के मभ्य मे रहने वाले विष्णु लदंमी को त्यरागता हे । 
क्यों कि मध्यमेंचिद्र न रहनेसे चिन्दु कसे रदेगा--विन्टु स्वरूप ही 
तो लद्मी विष्ण है । बिन्दु लदमी विष्णु स्वरूप है सो आगे कहते टे। १८। 
पदम पुराण मे। 
उध्वं पुडं खदा कु्यान्मध्ये शुन्यं प्रकल्पयेतु । @ 
माषा-ङध्व^पुरड़्‌ तिलक मृत्तिका से करें मध्य में एक विन्दु 
धरे । ज्योतिष्‌ मे शून्य विन्दु कदाता दे । # 
करूमे पुराण में । 
कञ्जाकारं समं मध्ये धारयेदद्रिमन्दिरे ॥ १६ ॥ 
माषा-नेत्र के मध्य रहने वाला काला गोलक के तुल्य स्याम- 
चिन्दुको हरि मन्दिर रूप उध्वं पुङ्के मध्य धारण करे । केसा वह्‌ चिन्दु 
है । समं, मया रमया सह्‌ वतं इति समः तं सम लदंमी विष्टु स्वहूप है| 
सी जगह श्री नारदजी कै `काक्य। 
भ्रवोरखक्ताकारसमं धारयेद्धरिमन्दिरे ॥ 
~, 
भाषा--उ्वं पुङूरूप हरि मन्दिर मेभ्र्‌वों के मध्य | मुक्ताकारः 
समं, मया रमया सह वतेत इति समः, मुक्ताकाररचासौ समः सुक्ताकार 
समः तं सुक्ताकार समं, द्ोटि मोतिके तुल्य लचमी के सहित विष्णु को 
धारण कर ॥ इस वचन से मी भ्र वों के मध्य स्याम विन्दुः ल्मी विन्दु 


स्वस्प ह] .. 
पद्म पुराणम । 

ऊर्वपुड्स्य मध्ये तु विशालघु मनोहरे । 

सान्तरात्ने समासीना दा स्तच् श्रिया सह ॥२१॥ 


वेष्णव संस्कार कोस्तुभः । ( ५ >) 


भाषा --अन्तरालक्षढेटा वाला विशाल सुद्र उध्वंपंड्‌ के मध्य 
समासीनः, मयालत्तम्या सह वतेत इति समः, सम ॒आंसीनः समासीनः, 
हरिः । ल्मी के हिर हरि सित है । श्रौर भरिया सद्‌ हरिरासीनः, श्रीके 
सहित हरि रिथत है । यहां लदमी रौर श्री के सहित हरि ऊर्व के 
मध्य विराजमान होतेर्हैःसो श्री शब्द्सेश्री राधिकाजीके ग्रहण है 
( श्रीश्वलच््मीशच ते पर्या पुरुषसूक्त ! हे विष्णो आपके श्री श्रौर लवंमी 
दोनों पत्नी हैँ ! इस श्रुति में लदमी से अन्यश्रीहै। श्री शब्द्र के अर्थ 
श्री राधिकाजी हैँ । लदमी रेश्चयं के त्धिष्ठाता हे श्री शब्द के श्रथ 
राधिका प्रम के अविष्ठ.ता है लदमी में प्रम करने से रेर्यं प्राप्न होता 
है राधिकामेंप्रमदहोनेसेहरिमें प्रीति होतीहे। पेय ्रौर ममक 
मालिक हरि है वे दोनों खजानची हे प्रम को चाहना करने वाक्ते गधा- 
कुष्ण कहते है, ल॑ दमा कृष्ण नदी कहते हैँ । एक स्याम विन्दु लचमी 
राधाहरि तीनों स्वरूप सिद्ध है । शंक।-एक स्याम चिन्दु लदमी स्वरूप 
कटै अथवा राधा स्वरूप कहै अथवा हरि स्वरूप करै एक विन्डु तीनों 
` स्वरूप केसे होसकत। है । उत्तर जैसे एक शालिप्राम ष।णविग्रह राधा- 
कृष्ण सीताराम लदंमी नारायण काते है तैसे एक स्याम चिन्दु लद नी 
राधाहरि स्वरूप हे । इस विदु केनांम स्यामश्रीहै, स्याम के सहित 
राधिका स्याम श्वी है अथवा स्याम स्वरूप होने से स्यामश्रीहै। विस्तार 
के भयसेइस कथा को संक्तेपसे लिखा ॥ २१९॥ 

नारद पञ्च रात्रमं। 
कञ्जलस्य गिरेश्चेव राधाङुरुडविशेषतः । 

भाषा-जगन्नाथ पुरी कं पास कञ्जल गिरि दहै, व्रजे गिरिराज 
पवेत के तरीटी में राधाकुड ह। राधाङुड के मृतिका से स्यामश्री 
करे, अथात्‌ स्याम विन्दु मस्तक मेँ धरे । रावाङ्ु'ड के मृत्तिका न लाभ 
होने से कञ्जल गिरिषाण से धरे । कञ्जलगिरि पाषाण न लाभ 
होने से सोपारी जलाकर भगवान के प्रसादी किशिका मात्र चंदन तुलसी 
जली सुपारी मं छोडकर थोडी भिश्ची देकर खूब घोटकर डिव्ा मेँ 
रखल्ञेवे रोज करे ॥ 

ॐ इति तिलक स्वरूप निणेयः # 


(९ | ष 
अथ तिलक विपि । 
पद्य पुराण उतरख खण्ड मं । 
ललारेके शव ध्यायन्नाराथणमथोदरे । 


( ८ ) वरैप्णव संस्कार कौस्तुभः । 


वन्तः स्थते माधवच गो विन्द कडखचरूपकं || २२ ॥ 


वेष्णं च दचिण कत्ता कादा च मधुस्‌दनम्‌ । 
चिविक्रम कन्धरे च चास्नं वामपारवक्रे ।॥ २२॥ 


पिष्रत्‌ पद्मनाभं च कस्यां दामोदर न्यसत्‌ । 
नत्पर्ञालननोयेन वासुदेवे तु मृद्धनीं ॥ २४ ॥ 
प्रा- ललाट से. केशवायनः } उद्र मं, रारायणानमः । वन्त 
स्थल में, माधवायनमः। कंठ मे. गोविन्दायतमः । दरिण कुरि म 
विष्ययेनमः। बाहों मे, सधुसूदनायनमः । करो मे, त्रिविक्रमायनमः । 
व्रामपारवं मं. वामनायनमः । पीठ मे, पद्मनाभायनसः । बाद हाथ धाकर्‌ 
उस जलको लकर मस्तक में बासरेवायनमः । इन भगवान्‌ के नामां से 
दादश तल करना रादहिये | २२।२३॥ २४}, 
कन्द पुराणम) 
त्रह्यन्‌ द्वादशपरडाणि ब्राह्मणः सत्त धरट् } 
चत्वारि भुभतं पुत्र पुरडधाणि द्रे विग्णं स्मतम्‌ ॥२२॥ 
एक परडं च नारीणां शूद्राणां च विधीयत । & 
भाषा--व्राह्मण उक्त द्वादश तिलक कर्‌ । त्षचिय ललाट कठम 
स्कन्धं सें चार जगह तिलक करे । वेश्य ललाट कंठ में दों जगह तिलक 
करे । शूद्र रौर खी ललाट मे एकं तिलक क । २५॥) 


पद्य पुराण मं। 


यज्ञोदान तपो होमः स्वाध्यायः पिनृतपेणम्‌ ॥ २७ ॥ 
व्यर्थं भवनि तत्सवेमूष्ठपुदविना कृनम्‌ । 
तत्सर्वं रा्लसं सत्यनरकं घे।रमाप्नुयात्‌ ॥ २८ ॥ 


छ 


भाषा-चविना उध्वपु'ड्‌ तिलक किये यज्ञ दान तप हीम बद 
पृदढना पियो के तपण वे सवं शुभकमं निष्फल होते ह । उध्वेपुड्‌ क 
रिना वे सवं कम कं फल राजा वक्लिको मिलता है, इस लिये रात्ञस 
कहाता ‡ । कमं कं फल न भिलनसे घोर नग्कमं जाता है॥ रस) 


वैणव संस्कार कौस्तुभः । ( ६ ) 
पद्यं पुराण मं करुण वचन । 
मःपरूजा होममराले च साय प्रातः समादितः। | 
मद्कोः घरयन्नित्यपृष्वपुरडं भयावहम्‌ ॥ २६॥ 


भापा-मेरी-पूजा हीम काल में सवेर सायंकाल मे भयदूर करनं 
वला उध्वेपंड्‌. तिलक को प्रतिदिन मरे भक्त धारण करं ॥ २६ ॥ 


तिटक-करमं क हयं अगुट क एर । 
सप्रति | 


अनामिकया कामदा प्रोक्ता मध्यमायुः करीमेन्‌ ! 
गुष्ठः -पुशिदः प्रोक्तस्तजनी मोकदायिनो ॥ २३० ॥ 


माषा--सबसे ह्वोटी अ'गुलि के पास. रहने वाली अगुलि 
द्मनामिक्ा कहाती है | मध्य की बडी अ्र'गुलि मभ्यमा कदाती है अंगुष्ठ 
के पास रहने बाली अ गुली तजनी कदाती है, अनामिका से तिलक 
करने से मनोरथ पूणं होत! हे । मभ्यमा से तिलक करने से्रायुकी 
वद्धि होती है । अ गुष्टा से तिलक कने से शरीरको पुष्टी हातीं, 
तर्जनी से तिलक करने से मोक होता ह । जो आ्रचमनी से र लकडी 
से तिलक करते है, वे तिलक नदीं कस्त है नरक जाने क। काम 
करते हे ।। ३० ॥ 


अथ तटक्रथ द्रव्य नणयः । 
ब्रह्म पुराण में । 


` शालग्रामशिलालग्ने चन्दनं धारयेत्सदा- 
सर्वागेषु महाशद्धि शिद्धये कमलासन ॥ ३१ ॥. . 


„ भाषा--मगवुन्‌. कहते, व्रह्मा से हेः कमलासन शालप्रामपश्चोण 
विग्रह के उतारा हश्रा चन्दन को महा पवित्रता के . लिये अ्युपनु-सवं 
शरीरो मे धारणं करनौ चहिये, 'हस चंदनं के धारण करने से लाख दफे 


छन दु - १५, न 


मंगा.स्नान के$पल)तुल्य नहीं क्षेसकताःदैः। [२१ ९! ˆ 7 ` ` ` 


१० ) वैष्णव संस्कार कौस्तुभः । 


भविष्यात्तर पुराणमं। 


यस्याङ्गं धूपशेषेण माजितं प्रत्यहं हरेः । 
ललाट धूपपुंड्‌ वा यमस्यापि यमा हिसः॥ ३२॥ 


(कि 


धारको धूप शेषस्य यच्न तिष्ठति मत्प्रियः । 
तत्प्रयागसम विद्धि चिवेर्या स्दशाहिसः॥ २३॥ 


धारिणं धूप शषस्य यो निन्दति नराधमः । 
स यमस्य वशगन्ता मदद्राही भावता नरः ॥ २४ ॥ 
माषा--हरि के धूप करने वाद्‌ जो राख दै उसको अपमे अङ्ग मे 
लगाता है, अथवा प्रति दिन उस राख से उध्व॑पुड तिलक करता है वह 
पुरुष यमराज के भी यमराज दै, यमराज उससे मथ खति हे | ३२ ॥ 
उस धूप राख को धारण करने बाला मगवान्‌ को प्रिय ह, भगवान्‌ स्वयं 
कहते है वह जिस जगह रहता है बह जगह प्रयाग के तुल्य जाने, रौर 
वह भक्त त्रिवेणी तुल्य दै । प्रयाग से गंगा, यञुना, सरस्वती के संगम 
त्रिवेणी है । तैसे उस भक्त के रहने की भूमि भयाग दै, वह स्वयं त्रिवेणी 
रूप ह उसके दर्शन से ही कल्याण है | ३६ ॥ उस धूप को धारण करने 
वाले कीजो निन्दा करता है, वह नराधम दै, यमराज के गृह वास 
करेगा मेरा द्रोदी हे । २४॥ 
गरुड पुराण मे । 
तुलसी शखत्तिका एण्ड्‌ यः करातिदिनेदिने। 
वर ~ ९ [९ ¢ $ 
नस्याग्लोकेनात्पाप जाते वषकुत नृणाम्‌ ॥ ३५॥ 
माषा- तुलसी के नीचे की मृत्तिका से तिलक जो रोज करता 
है, उसके दशेन से मनुष्यं का वषे मात्र के किया पाप दूर्‌ ह्योत है ॥३५॥ 
पद्म पुराण म॑। 


प्वंतादौ नदीतीरे विल्वमूले जलाशये । 

सिन्धुतीरे च वल्मीकं हरि कतेच्े विशेषतः ॥ ३६ ॥ 
विष्णोःपादोदकं यच्च प्रवाहयति नित्यशः | 

पुरडाणां धारणाथांय गहणीयात्तत्र स्रत्निकाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


वैष्एव संस्कार कौस्तुभः । ( ११५ ) 


्रीरंगे वंकटाद्रौ च श्रीक्ूर्मद्रारिकेशुभे। 
प्रयागे नारसिंहाद्री वाराह तुलसीवने ॥ ३८ ॥ 
ध्रत्वा पुडाणि चाङ्षु विष्णुसायुज्यमाप्तुयाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भाषा--पवेत नदी तीर विल्व वृत्त के जड़ जलाशय समुद्र तीर 
बम्बी व्यमउट हरिके क्षत्र जिस प्रनाली से निरन्तर विष्णु के मन्दिर के 
जल बहता है उस प्रनाली के, इन जगन्न से उध्वं पुड्‌ धारण करने के 
लिये मृत्तिका ले श्नी चाहिये, श्रौर श्ररंग बंकट गिरि कूमं तेत्र 
द्वारिका प्रयाण नारिं गिरि वाराह क्तेत्र वरन्दाबन च्रथवा तुलसी वृन्त 
के जंगल । इनं सवं जगां से मृत्तिका लाकर श्रद्धा से विष्णु के चरणो- 
दक जल से पाशा व॒ना कर रल लेषे । प्रतिदिन उससे अपने शरीर में 
ऊध्वं पु ड तिलक करे, इस तरह करते से विष्एु के सायुज्य मोत्त को 
प्राप्त होता हे ॥ ३६ । ३७॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 
£... वे (~ ८ = ¢, % = न 
इन स्वय त्तिकविप्तजावधक महत्व मगपाचदन क ह। 
पद्य पुराणम 
ब्रह्मघ्नो बाथ गोघो वा हेतुकः सवेपापकृन्‌ । 
गोपी चन्दन सम्पकात्प्ूतो जवति तत्क्णान्‌ ॥ ४० ॥ 
गोपीचन्दनलिप्तांगो दष्टश्चचद घंकुतः | 
गोपीस्रत्तलसी शखः शालग्रामः सचक्रकः ॥ ४१ ॥ 
गहपि यस्य पञ्चेने तस्य पाप मथ कुतः | @ 
भाषा-त्राह्मण को मारने वाला गौ को मारने वाला सवं पापको 
करने वाला मनुष्य अपने शरीर में गोपीचंदन लगाता दै तो उसी काल 
सवं पापों सेहधुट जाता है।॥ ४०॥ गोपी त्त तुलसी शंख चक्र 
शालग्राम भगवान्‌ ये "ञ्च जिसके गृह मेँ रहते हैँ बह पाप से निवृत्त 
होजाता हे ॥ ४१॥ # 


गरुड पुराण म ओ्रनारदजी के वचन | 
यो सानिका द्वारवती सखुद्धवां करेसमादाय ललाटके 
वुध;। करोति नित्य त्वथचोध्वेषुड्कं क्रियाफलं कोटिशणं 
तदा मबेत ॥ ४२ ॥ 


( ८२९ ) वैष्णव संस्कार कौस्तुभः |~ 


क्रियावेहीनं यदि मन्बहान श्रद्धाविदहीन यदि काल- 

वनितम्‌ । क्रत्वा ललाटे यदि गोपी- चन्दने प्राध्नाति 
तत्कमेफलं सदाक्तयम्‌ ॥ ४२ ॥ 

भाषा-जो मनष्य द्वारिका में उस्पन्न गोपीचन्दन मृन्तिकाकां 


हाथ में लेकर ललाट में ग्रति दिन उध्वं पृ तिलक कर शुभकमंको 
करता हे, उसके उसकमेकेप्लकोरि गुणा अधिक हीताहं।॥४२]] 


भाषा-क्रियासेदहीन दोय मन्र से हीन होय श्रद्धा सदान 


ठ । 


होय समय पर कमे करने वाल] नदहोय यदि ललाः में गँपी चन्दन 
लगाकर शभ कमं करता ह तो उस कमं के अच्तय फल कों पातः हे।।४३।। 


काशी खंड म यमराज वचन। 


दूता श्युएुत यद्धालं गोपी चन्दनलाज्द्तिम्‌ । 
उब्रलदिन्धनवतसापि दरत्याज्यः प्रयत्नतः ॥ ४४॥ 
भाषा--यमरंज अपने दूतो से कहते है कि दे दुतों तुम लोग 
सुनो ! जिसके मस्तके में गोपीचन्दन लगा हं, वह आग में जली हुईं 
लकड़ी के तुल्य दहै, उसको दूर से त्याग देना, पास जावोगे तो जल 
जावोगे ॥ ४४॥ 


गोपीचन्दनापानिषद मं । 
गोपी चन्दनपकःन ललारट॑यसतु लपयेत्‌ | 
एकरदंडी गिदंडी वा सवे मोतं समर्नते ॥ ४५ ॥ 
षा-गोपीचन्द पंक से ललाट मेंजो लेप करता हे, वह मौ्त 
का प्राप्त होता है, एक दंडी अथवा त्रिदंडी सन्यासी होय ॥ ४४५॥ 
वासुदेव उपनिषद मं 


तड़होवाच भगयात वास्रदेवो वैक्ठस्थानोद्धव मम- 
प्रीतिकरं मममक्ै्ेष्यादिने धारितं विष्एचन्दनं ममांगे 
प्रतिदिनमालिप्तं गोपीभिः पक्तालनाद गोपीचन्दन 


वैष्णत्र संस्कार कोस्तुभः । ' ( १३ ) 


माख्यातं मदङ्धलपनं पर्य चकतीधादि संस्थितं शंखचक्रस- 
मायुक्लं पीतवर्णं मुकेतसा घनं भवति ॥ ४ ॥ 


भाषा- भगवान्‌ वासुदेव बोले, वेक्रुण्ठ रथान से उत्पन्न म्र में 
प्रीतिको बढाने वाला मरे भक्त व्रह्मादि वेवांने मरेशरीर मं धारण 
किया विष्णु, चन्दन मेरे अङ्ग मं प्रतिदिन लेप था, गौपीयाों ने मरे अङ्ग 
से उस चन्दन को धोया है, इसलिये गोपीचंदन कदाता है, मेरेञ्ग के 
लेपन पविच्र पाप नाश करन वाला चक्रतीर्थादि में रहता है शंखचक्र से 
विहित दै, पीत वणं मुक्ति के दाता दै । इस चन्दन के नाम विष्टु चंदन 
त्ौर गोपीचंदन है वेतद्वारिकासे तीन कोस गोपी तलाव के नाम 
चक्रतीर्थं हे, उसी जगह वतमान है । इस चंदन को खोदने से उस में 
शंखचक्र के चिह दृश्य होता दै ॥ ४४ ॥ 


[ ये 


बराह्मणानां तु सरषा वैदिकानामनुत्तमम्‌ । 
गोपीचन्दनवाारेस्थमष्वेपुणडं विधीयते | ४५ ॥ 
भाषा-भगवान्‌ बासुदेव कहते है कि वेदिक सवं ब्राह्मणों को 
& ७ ० गोपी + ५ ¢ 
सवं चंदनं से उत्तम गोपीचंदन से जल मिला कर उध्वं पुण्ड तिलक 
करने का विधान हे ॥ ४५ ॥ 
चाषकल साद्ता म | 
गोपषीचन्दनको नमस्कार प्राधेनामन्त्र 
गोपीचन्दन पापच्र विष्एददहसमुद्धव। 
चक्राङ्कित नमस्तुभ्य धारनान्माक्तदो भव ॥ ४८ ॥ 
 भाषा-पापके नाश करने वाले विषु देह से उत्पन्न चक्र से 
चिहित गोपीचन्दन आपको दर्डवस्प्रणाम करता हूं, मस्तक में धारण 


करने से मुक्ति दाता होवे । इस तरह प्राथना कर गोपीचन्दन से तिलक 
करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
€ 


इति आनेिकन्रह्मचारिणा ओीनिम्बाकपादपद्मयाभ्ितेन 
श्रीवेष्णवदास शास्त्रिणा हिब्दिमाषया 
प्रथमङध्वेपुर्डतिलकसंरकारः 
समगरहातः।॥ १॥ 


( श्ट ) वैष्णव्र संस्कार कौस्तभः। 


कितने मूख अरशिक्तित वां विद्धान्‌ श्ाक्तेप करते हँ कि शङ्क चक्र 
धारण का वेद्‌ मे कां लेख है च्रौर शद्भ चक्र धारणं करने से पतित 
होता है। इन सर्वं के श्चज्ञान दूर होने के लिये पहिलं शङ्क चक्र धारण 
मे वेद्‌ प्रमाण दिखा कर पौराण प्रमाण दिखाया जायगा । 


धृतोध्वंपुण्ड्‌ः क्रुनचक्रधारी विष्णुं परं ध्यायति यों 
महात्मा स्वरेण मन्तरेण सदाहृदिस्थितं परात्परं यन्महतो- 
महान्त । यजुर्वेद, कटशाखा, २३ प्रशन, २३ अनुवाकः । 


आषा-जो भगवतभक्त मस्तक में ऊध्वं पुण्ड तिलक धारण कर 
बाहों मं शंख चक्र घरण कर । 

परचिदाचिदुभ्यां सरूपेण धर्मणोत्करष्टं पुनःकथ भूत 
परात्परं, चतनाख्या तथा परा इति चतनरूपाचिच्छृक्त- 
सत्कुष्टशक्तिमन्तं पुनः मदहतोमदान्तं, अचिच्छुक्तिरिचच्छ- 
कत्यापेक्लया स्थुलस्वरूपनया मच्ुदरेन वा च्यदह्िदत तना 
महान्त॑स्वरूपध मास्यायुत्कुष्टपुन ददिस्थितं देत्पुरडरीके 
श्री मृलीलादेवीनभिःसहस्थितं विष्णु कृष्णस्वरूपं, सवस्य 
चाहं हृदिसाननिविष्ट इति, ध्यायति; मानसपूजां वा ध्यानं 
करोति । स्वरेण वेद भारतपञ्चराच्रमूलर{मायणणादीनवल- 
ठ्य पाठस्तुत्यादिकं करोतीत्यथः; मन्त्रेए गुरूपदि ८श्न्च्ेए 
उपांशमानसं वा जपति स महात्मा परकृत्िसध्यन्धशुन्य- 
मोक्ती मवतीत्यथेः । 

माषा-पर शब्दचित्‌ नाम जीव अचित्‌ नाम प्राकृत वें दोनां 
भगवान्‌ की शक्तियां है वे दोनों से उत्तम परात्पर अचित्‌ शक्ति से पर 
चित्‌ शक्ति हैँ । विष्णु पुराण में का है कि चेतन शक्ति पर ह । चेतन 
शक्ति से प्रबल शक्ति वाला महतोमहान्तं अचित्‌ शक्ति चित्‌ शक्ति के 
्पेक्ता से स्थूल होने से मत्‌ हे उस महत से महत नाम व्यापक स्वरूप 
च्रोर धर्मं से। हृदिस्थितं हृदय में स्थित कमल के मध्य विराजमान 
श्री भूलीलादेवीयों के सदित । विष्णु छृष्ण के, गीता में कृष्णजी ने का 


वैष्णव सरकार बोरतुभः। ( १४५ ) 


है, सवं के हदयमें मे र्ता हूं । स्वरेण, वेद भारत 
प्रात्र वाल्मीकीय गमायणणादिकों को केकर स्वर्प घम 
चरितादिकों की कीतेनादि करता है । मन्बरेण. गरु से लाभ 
मन्त्र को उपांश वा मानस जप करता है । षष्ण्यथं मे तृतीया है । स 
महात्मा प्रकृति सम्बन्ध निवृत्ति पूवक भगव द्भावापत्तिरूपमोत्तको लाभ 
करता है । तिष्या शब्द के रथं व्यापक हँ! तीन तरह से भगव्रान्‌ 
उपापस्य है च्रन्तयांमी, सन्‌चिन्‌ आ्रनन्द चिग्रह, सषांत्म स्वरूप । यहां 
इद्रय मं खित कमल कं मध्य सन्‌ चित्‌ श्रानन्द अंगुष्ठ मात्र स्वरूप क 
उपासना श्रति कहती है, विस्तार भय से खल्प कहा है १॥ 


सामवेद के मेच्रायणीय शाखा म। 
पाकतवैद्मग्निराग्निवे सहस्नारः सहखारोनेमिनमि- 
नातप्रतनतराद्यणः सायुञ्यं सालोकतामाप्नोति। साममै- 
यणी ३ शाखाः ३ खरड० ॥ 


भाषा--पविव्रं पवित्र है, इसक्लिये श्रम्नि दै । लोक मं प्न 
पवित्र करती है आगे श्रि स्पष्ट करती दं । चअरम्निवे सहस्रारः, अग्नि 
सुदशन दै । सदसारनेमिः सदस अराणि नेमौ यस्यसः सदखारनेभिः। 
च्नौर कैसा सदशन दै हजार श्रञिर के नेमि में ह । नेमिनातप्ततनु- 
ब्राह्मणः, नेमि से तप्त शरीर ब्राह्मण, सायुज्यं सालोकतामाभ्ोति । 
सायज्य सालोक्य मोक्त को प्राप्त होता द ।। २॥ 
दथर्वेण रत्य कौशकेयी शाखा में| 
चक्रवि भत्तिवपुषाभितस्चं बलदेवानामभितस्यविष्णोः। 
सएतिनाकं दुरिता विधूय प्रयान्तियद्यतयोवीतरागाः॥ 
द्मर्थव रहस्य के ५ ब्राह्मण~ऋअध्या ८ । 
भाषा--देवानां एक वचन स्थाने बहुवचनं देबस्येत्यथः । देवस्या- 
मि तस्यविष्णोः, देव श्रपरिमित व्यापक स्वरूप विष्णु के बलं चायु, 
श्रभितप्र' संस्कारेण बहौतापितं चक़्' चक्रराजं सुदशेनं वपुषोविभति, 
शरीर से धारण करता है । सः धारकः धारण करने वाला । दुरिता इति 


दुरितान्‌ विधूय शुभाशुभ कर्मो को त्याग कर नाकं एति, मोत्त को प्राप्त 
हाता है। नाक शब्दाथं भति क्ती है । यत्‌ यत्र जिस जगह, बीतरा- 


( १६ ) वैष्णव संस्कार कौस्तुभः | 


गायतयो व्रिशम्ति । इस लोक पर लोक भोगवासेनारदहित यतयं 
दन्द्यो को दमन करने वाले सवं कमं व्याग कर विशंनिति यान्ति दोनों 
पाठटै, प्राप्न होते हे। एह अरति ऋग्वेद के वाष्कलं संदितामें भी हे।३॥ 


अध्वेण रहस्य कोशक्र्या शाखा मं। 
एाभेश्र्‌ कऋमस्याचेह रङ्किता लोके सुभगा भवामः। 
तद्भिष्णाः परमपदंय गच्छु्तिलाज्दिताः ॥ 
भाषां-उरु क्रम्य विष्णोः, उह क्रतननाप्र विशु के एमिर्चिह 
शंखचक्र चिलः, शखचक्र फे चिहों स अङ्कितामुजयोरित्यथः भुजो मे 
अङ्कित लोके सुभनामवामः, वयभित्यचंः ¦ संपारमंहम लोग पुण्य के 
भागी हों यगे | येलाज्द्धिता शंखचक्र धारिणः शंखचक्र धारण करने 
वाले गच्छन्ति यत्रतिशेषः जाते है जहां. तद्विष्णोः परमंपदं, वही विष्णु 
के पद्सष्द्स्थानदहें।४।, 
शत्क यङ्वद ग वाजसन उशते शनपथध ब्रह्मण म, 


क व्यायन। ब्रषपच्छु वा्चवल्कवातदावःच दवासः 1१ 
तरायन विघतन वाहुना सदशेनेन प्रयाताः स्वगंलोक 
मायान्ति येनाङ्किनोमन बालीक सध्टिं वितन्वन्ति जराह्य- 
णास्तद्रहन्ति । अग्निनावै दोतातप्रं चक्रं द्विसुजघाय्यं 
भित्यूभ्व पुणड्मालिखेत्तस्माद्‌ द्विरेग्ना जवति पुनरागमनं 
नयाति बाह्मणः सायुज्य सालाकतां जयातियएवबेद्‌ 

अनुवाक २॥| 


भाष-कात्यायनी याज्ञवलेक्य से पूढती भई । याज्ञवलक्य इदि 
होवा च य।ज्ञवल्‌क्य कदते भय, देव पितृगण जिस. सुदशंन के वाहू 
धारण करने से स्वगं मेँ निवास करते है, जिस सुदशेन के धारण वाहं 
मे करने से मनुलोकों की पालना करते है, ब्राह्मण अपने वाहो में 
धारण करते हैँ । अभ्रिसे तप्त सुदशनकों होता धोरण करे, बाद मस्त- 
काग्कोंमें उध्वं पुण्ड धारण करने से उध्य पण्ड्‌ मे खड़ी दो रेखा 
होते है, इस तर चक्रादि उध्वं पुर्‌ धारण करने से फिर संसारम 
जन्म नहीं होता है, ्रक्चण साय॒ज्य सालोक्य मोक्त को प्राप होता. है । 
जो इत. तरइ जानता दै, मो भी मोत्त को प्रा होता हे ।। ५॥ 


वैष्णव संस्कार कोस्तुभः । ( १७ ) 


यजर्गेद के करशाखा मं। 

चरणं पवित्रं चिततं पुराणं मेन प्रूतस्तरति दुष्कतानि ) 

येन पवि > शुद्धन प्रूला अतिपाम्मानमराति तरेम | 
प्रशन २ अनुवाक २३॥ 

सदशनस्य, चरणं चिह् पवित्र पापनाशनं विनत 
सवं रउ प्रसिद्धं ठ्याप्चं वा, पुराणं ्रह्यादिदेवेध्रारित 
अतएव पुराणं, येन खदशैनेन, धारणेन पूनः पवित्री भूतः, 

¦ कुण्क्रतानि प\पानि तरति । तेन सुदशेनेन पवित्रेण 
पापनिवतकेन शद्धन अग्निनातप्तेन प्रुत वादौ धारणेन 
पवित्री सता सम्मितिशेषः । अति पाप्मानं ठुःखदेतु 
आरति संसार तरम । 
सुदर्शन के चिह्न पाप नाशक सर्वं लोकों में प्रसिद्ध व्यास ब्रह्मादि देव 
धारण क्रिये है, इसलिये एराण हे । जिर सुदृशन के धारण स पवित्र 


जन पापं से निवत्त होताहै | पप नाश कने वाले खग्रिपत तप 
सदशेन धारण से पवित्र हम लाम दुरं कार्ण ससारको तर जार्घर। 


अयर्वाणिक सदशनोपिषड्‌ बिष्णु सूच सं । 

{सेचिक्तेप खुषएं विव्यमानं सध्ये वाष्ुमद घत्द्ुदशेनं; 
विष्णौ रदं भ्रुरि तेजः पधषेवि दिचानङ् बिभृयुस्तज्लनाखः। 
निचिद्तेप सषणं प्रहारेण शच्रएां विधषेणं नियमानबेद 
शाखरादिघु प्रसिद्धं भूरि तेजः कोरि सूयं परिमित तेजः । 
दिवानक्तं दिवास्ूयस्य राचौ चन्द्रा दीनां तेजः प्रधषंति 
स्वतेजसा तिरस्करोति । एवं भून विष्णोरिदं खदशनं 
मध्ये बाह मध्ये च्रदधत्‌ । देवाधरततवन्तः । जनासः. 
जना लके वाहु मध्ये विभरयुः । धारणं कुवन्तु | 


भापा-- प्रहार करने से शत्रुश्च के विजय करने वाला वेद शाखं 
मे प्रसिद्ध बीटि सूयं क त्य तेज वाला दिनिसंसूयके, रात्रिम चन्द्रा 


( श्त ) वैष्णव संस्कार कोस्टुभः। 


दिको के तेज को अपने तेज से तिरस्कार करने वाला-इसं तरह विष्णा 
कं एेसे सुदशैनको वाहू के मध्य देवता धारण करते भये । मनुष्य लोक में 
वाहू मभ्य धारण करे ॥ ७॥ 
्रथवणं महापनिषद्‌ ब्रह्य सक्त मं । 
दक्षिणत सुज विधो विभरयाद्वै सुदशनं सव्यशेखे- 
विभ्रया च इति वेदविदो विदुः । मन्त्र ट ॥ 
भाषा- ब्राह्मण दक्षिण भुजा में चक्र धारण करें । वाम अजा में 
शङ्क धारण करे । ये ही वैदिकों के सिद्धान्त है ॥ ८ ॥ 
ऋग्वेद मं। 
चसूषत्‌ गयेन शकुनो विभृत्वा गोविन्दुदेष आयु- 
धानि विभ्रत्‌ । अपामूाभसचमानः समुद्रः तुरीय घाम 
म्ाहेषोविवकि अश्क ७ | ध्या । मरडल द६। 
असुवाके ६ ॥ 
चसूषत॒श्येनः शकुनइति पद्िविशेषः । यदि, गो- 
विन्दुः गोविन्दस्य रप्ताञ्यायुधानि अधिनःतप्तायुधानि 
चक्रादीन्‌ विभृत्वा धृत्वा विश्रन्‌. गच्छेत्‌ शरीरं त्यक्त्वा 
इत्यथः अपाम्बाभं सस॒द्रं जलानामाकरं ससुद्रं तद्वत्‌ जन्म- 
मरणणादेषड्मिमत ससारससुद्र । सचमान उल्लघ्यमानः 
तुरीय घाम मोत्तधाम विवक्ति गच्छति । महिषः मनुष्यः 
यदि चक्रादीन विभरयात्तादं किंवक्तव्यम्‌ : 
भाषा-पर्ति यदि गोविन्द के अभ्निसे तप्त चक्रादिको धारण 
कर शरीर त्याग कर जाता है तो जरल के खजाना समुद्र है, उसके तुल्य 
जन्म मरण £ ऊभिवाला संसार समुद्र लांघते इये मोत्त धाम को जावा 
है । मनुष्य यदि चक्रादिकों को धारण करे णो क्या कहना है | ६॥ 
ऋग्वेद वहूवृचवाष्कल शाखा म । 
प्रेते विष्णो अन्जचक्रे पविच्रे जन्मांभोर्धि ततवे चषणीन्द्राः 


वैष्णव संस्कार कौस्तुभः। ( १६ 


मूलेवाहयदे धते ऽन्पुराणा लिङ्गान्यद्धेतावकान्यपेयन्ति | 
शाखा २ अनुवाक ५। 
देविष्णो तेतव अन्जचक्रे पद्मचके पविच्र अग्निसंतप्ते 
संसारनिव्तके वा जन्मां मोधितर्तवे, जन्ममरणादि स्थान 
संसारसागरतितोषवः। चषेणीन्द्राःचषणयो मनुष्या इन्दो- 
देवः वाहो मेले दधते । अन्ये पुराणाःसनकादि भृग्बादि 
मदषे यः देञ्चाप्रेड विष्णोएतावकानि चकरादीनि लिंगानि 
चिहानि वाह्यो सूले अपयन्ति अङ्कयन्ति । 
भाषा-हे विष्णो च्रापके पद्म चक्रकोअम्निसे तप्त संसार निवतंक 
जन्म मरणादिके स्थान संसारसाशर तप्ते की इच्छ। वाले मनुष्य इन्द्र 
देव वाहो के मूलमें धारणकसते है ओर सनकादि.गृग्वादिमहेपिनें 
हे प्रिय विष्णो चक्रादि चिहों को वादों के मूलम ्रङ्कित करते है ।।१०॥ 
हां तक श्रुति प्रमाण शङ्क चक्रादि धारण में दिखाया गया 
जिससे अन्धो के नेत्र पटल खुल जाय । अव पुराणादिकों के प्रमाण 
दिख।या जाता हे । . 
पद्म पुराण मे। 
अग्निहाच्र यथानिटयं वदस्पाध्यनं यथा| 
तथेवेद ब्राद्यध्य शंखचक्रादिपारणम्‌ ॥ ११ ॥ 
भाषा- व्राह्मण के जैसे अभ्नि होत्र वेद को पढना नित्य कमं है, 
तैसे शङ्क चक्र धारण नित्य कमं है । ११९॥ 
गरुड पुराण मे! 
सवेक्मधिकारश्च शुचीनामेवचोदिदः । 
शुचित्व च वि जानीयान्मदीयायुघधारणात्‌ ॥ १२॥ 


 _भाषा-पवित्रता सवं कर्माधिकार के लिये कदा है । भगवान्‌ कहते 
ह कि मेरा श्रायुध शङ्ख चक्र धारण से पवित्रता जाने;जब तक शङ्ख चक्र 
धारण नहीं करता है, तब तक पवित्र नदीं होता है ॥ १२॥ 

अङ्कितः शम्ब कक्राभ्याघुमयो्बाहमूलयोः। 

सम ्वयेद्धरिं नित्यं नान्यथ। पूजनं भवेन्‌ ॥ १३ ॥ 


( २० ) वैष्णव संस्कार कौस्तुभः! 


भाषा-दोनों बाहों के मूलो में शद चक्र। सं अङ्कित पुरुष प्रति 
दिन हरिकी पूजाको करे, शङ्क चक्र से रहित पूजा के अधिशरी 
नरह है ॥ १३॥। 
मत्स्य पराण मं, 
मच्क्रांकिनदेहो यो मद्भक्तो घुविदलेभः | 
ने वाप्नोति वशं स्त्योरप्यान्ञा भग करन्नरः ॥ १४॥ 
भगवान्‌ कहते है कि, मेरे चक्र से अङ्गिन देहजो मेश भक्त है 


उसके दशेन भूमि मे भाष्य से होता हे । इस तरद के भक्त मेधे आज्ञा 
भरा करनं वाला भी यमराज के श्णधीन नदी दोता ह ॥ १४॥ 


वाराह पुराणम श्री सनत्ङुमारजी के वचन। 
क्रर्णायुधाङ्कितो देद्ो गो पीचन्दनसत्स्नया | 
प्रयागादिषु तीथषु सगत्ना {र करिष्यनि |} १५ || 
भाषा-जो शीत शद्ध चक्र चारण कनदाहै | गोपी चन्दन 
मृत्तिका से, बह कृष्ण के रायुव शङ्क चक सं अङ्कित देद.प्रयागादि तीर्थो 
मे जाकर क्या करेगा, उसके प्रागादि तीथां के फल हो चुका | ११५ | 
पद्य पुराणम) 
करत्वा काष्ठमयं विम्ब कृ्णएशश्रैश्य वचिषह्ितम्‌ । 
यो हयङ्ग्यति चात्मानं तत्समो नास्ति वैष्णवः | १६॥ 
भाषा--काष्ठ के चिम्ब वनांकर कृष्ण के श्ल श्रु चकों से 
चिहित कर जो अपने शरीर को अंकित करता है उसके सप्रान वैष्णव 
अन्य को नदी है । १६॥ 
गोपी चन्दनम्रत्स्नासि्लिंखितो यस्य विग्रहः | 
शंख चक्रादिपद्य वा देहेतस्य बसेद्धरिः ॥१७।। 


भाषा-गोपी चन्दन मृत्तिका से शद्ध चक्रवापद्य गदरा चारोंसे 
जिसके शरीर लिखित है उसके शरीर में हरि निवास करते है ॥ १७॥ 


वैष्णव संस्कार कौस्तुभः। २१ 


ब्रह्माण्ड पुराण मं ब्रह्म वाक्य । 
दशा चक्राङ्कित मत्यं मरण समुपास्थते। 
यमदृताःप्रणर्यान्ते आगच्छनत दरगणाः ॥१८॥ 


भाषा-मर्ण काल में चक्रङ्कित मनुष्यको देखकर यमराज के 
दूत भाग जति है हरिके पापद्‌ ्आाकरले जति है ॥ १=॥ 


वामन पुराणम) 

लीलाथापि लिखेघस्तु बाहु तूले घ दशनय्‌ । 

कुलकोटिं सख॒द्धत्य स गच्ुत्परमागनिम्‌ ॥ !६ ॥ 
भाषा-खेलरूपसेमीजो वाहू मूल मेँ चक्र को लिखेगा वह्‌ 

गमसं कोटि मनध्यों के उद्धार कर सोत्तको जायता ॥ १६॥ 


धारये द्विष्णा भक्तस्तं चक्रवादी तुदक्तिणे 
वामेतु शंखराजानं वेष्णवं पद्‌ माप्लुयान्‌ ॥ २० ॥ 


भाषा-चिष्ण सक्तं जनच््रको दक्तिणं वाहु मं शंखगज को 
बाम बाहु में धारण करगे तो सोक्तको प्राप्त होगे | २०॥ 


|] इति शीत शंखचक्र धारण नणयः ॥ 
अथ तप्त शतं चक्र धारण नियमः । 
ब्रह्य पुराण म। 


्रह्यच(रीगहस्थोपि वाणप्रस्याऽथभित्ञुकः 
अवश्य धारये चक्रमप्रितप्रम तद्रतः। २१॥ 


भाषा- ब्रह्य चारा गहस्थ वाण प्रस्थ सन्यासा व सव सविन 
कर अवश्य अग्नि से तप्त च धारण कर | २१ 
नारदीय पश्च राम) 
द्वादशार तु षटकोण वलयच्रयसंयुतम्‌ । 
हरेः सदशेन तपरं धारयेत्तद्विचक्तणः " २२ ॥ 


वैष्णव संस्कार कौस्तुभः । २३ 
नारदीय पुराणमं। 


श्राकृष्णचक्रकविदटीनगान्ः रमशानतुल्यः पुरुषोऽथ- 
नारी । चषा नरं त नृपतिः सवासाः स्नात्वा पसर्पेद्ररि 
मगलाय ॥ २८ ॥ 


भापा श्रीकृष्ण चक्रसे हीन शरीर पुरुष अथवा खी, स्मशान 
तुल्य हं उस नरको देखकर राजा वस्म के सदहितस्नान कर भगवान्‌. की 
संवा करन कं लिये जावे ॥ २८ ॥ 


प्रल्हाद सहिता में। 


श्रारनितप्रं सदा धार्यं द्वारवत्यां विचन्तणैः । 
नान्यस्थान जात॒ राजन्‌ सत्यमेलदव्रीमित | २६ ॥ 


दि ् ५० न 
भापा- वुद्धिमान्‌ अग्नि तप्त शंख चक्र द्रारिकां मे धारण करे, 
अन्य स्थान मे नही । ह्‌ राजन्‌ पसे मे सव्य कहता हू ॥ २६॥ 


वरहद्‌ नारदीय म। 


चतुरं द्वारकास्थानं मन्म रसेवितम्‌ | 
ताह हतिनासाष्वि तापयामि ततु णाम्‌ । ३० ॥ 
भाषा चतुर्थं घाम द्वारका खान देवों से सेवित मेरा ध्राम है। 
उस द्वारका में शद्ध चक्रादि से हे प्रथिवी मनुष्यों केशरीरमंदही 
ततापताहू ॥ ३८ ॥ 
इससे सिद्धहोता है कि शीत शङ्ख चक्र गुरुके हाथ से दीक्षा काल 
मे जहां चाह वहाँ लेवे, तप्र शङ्क चक्र द्वारका मं लेवे द्वारका ५ किसी 
के हाथ से लेवे भगवान्‌ कहतेहें कि द्वारिकामें शङ्क चक्रमे द्ीदेता 
हू भगवान्‌ तो गरवो के गुरु है गुर से लेना हो चुका- 


इति श्री नैष्टिक व्रह्यचारिणा श्री वेष्णवदास शाच्तरिणा 
श्री निम्बाकंपाद पाद्यान्ते वासिना हिन्दी भाषया चक्र 
शस्व धारण द्वितीय संदकारः सगृहीतः ॥ २ ॥ 


) वैष्णव संस्कार कोस्तुभः। 


हि 
९) 
~ 


अथ तुरी धारण निणयः। 
पद्य स्कन्ध पुराण मं। 


प ^ [9 
गज्ञो पवीतवद्धाय्यां सदा तुलसी मालिका । 
नाशौच धारे तस्या यतः सा व्रह्म रूपिणा ॥ १॥ 
भाषा- जैसे यज्ञोपयीत निरंतर धारणीय दै । यज्ञोपवीत न 
रहने से जल नदी पीसक्ता है । तैसे तुलसी माला निरन्तर धरर्णायद 
तलसी माला गले मे न रहने से जलपीने का अधिकार नही दे। निरंतर 
धारणा करने से त॒लसी अपवित्र नदी होतीं दं वलस ब्रह्य स्वरूप ह । ८, 


पदा पुराण म 


ये लगनकरढतलसीन लिनः च जालाः 

ये वाहुसूलपरि चिरिहित शख चछा) 

गे वा ललाटपरटललसद्ष्वतुरड्धाः 

ने वैष्ण॒वा सुवनमःश पविलायन्ति ॥ २] 


कुलं पवित्रं जननी क्रूताधा- 
वसख्धरा भागवतो च घन्या। 
स्वर्मस्थितास्तत्पितरोपि घन्या 
येषां कुलं वेष्णवनामधेयम्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषा-जों कण्ठ में, तुलसी कमल के माला वाला है जो वाह 
मे शद्क चक्र वाला है जो ललाट में उध्वं पुण्ड तिलक वाला है इस 
तरह के वैष्णव जगत्‌ को जल्दी पवित्र करत है ॥ २ ॥ जिसके कुल में 
वेष्णवदीक्ता होती है उसके कुल पवित्र है माता कृताथ है, जहां 
रहता वह है प्रथिवी पवित्र है स्वगे में रहने वाले उखफे पिवरगण 
धन्य हे ३॥ 


वैष्णव संस्कार कौस्तुभः । ( २५ ) 
स्कन्द पुराण मं। 
धातृफलकतामाला तुलसीकाष्ठसम्भवा । 
इश्यते यस्य देहे तु सतै भागवतो नरः ॥ ४॥। 


भाषा-धादृ फल की त॒लसी काष्ठ की माला जिसके देह मं 
दिखाती है वदी मनुष्य वैष्णव है । ४ ॥ 


विष्णु धमं म॑ मगवद्‌ वाक्य । 
तलसीकाष्टमालां च कण्ठस्थां वहते तु यः । 
अप्यशीचो दयनाचारो मामेवैति न संशयः ॥ १ ॥ 


भाषा- तुलसी काष्ठ माला को जो कण्ठमें धारण करता दै, बह 
्मपविच्र होय क्रिया से हीन होय निःसंदेह मेरे को प्राप्त होताहं।॥ ४) 


श्री नारदपञ्चराच्र म । 


दमशौचचाप्यनाचारेकालाकालेचसवंदा । 
तुलसीमालिकांधत्तेसजातिपरमांगतिम्‌ ॥ ६ ॥ 


भाषा अशौच काल मे अनाचार काल मे समय असमय सवं 
कालम जा तुर्सी की माला धारण करता दहै वहं मोक्त को जाता हे ।६।। 


प्रहूलाद सदिता म: 
तुलसीदलमालां तु कृष्णोत्तीणा तु यो वहेत्‌ । 
यच तच्रार्वमेधानां दशानां लभते फलम्‌ ॥ ७ ॥ 
निर्चद्य केशवे मालां तुलसीकाष्टसंमवाम्‌ । 
यो वदेच्च नरो भत्क्या तस्य वै नास्ति पातकम्‌ ॥ ८ ॥ 
कण्ठलग्ना तुया माला सा कण्ठी परिकीतिता । 
तस्याधारणमावश्यं कतेव्यं द्विजसत्तमैः ॥ & ॥ 


भाषा-श्री कृष्ण के प्रसादी तलसी पत्र मला को जो अपने 
गले मेँ वारण करता है वह दश अश्वमेध फल को लाभ करता है ।\७ 


( २६ ) वैष्णव संस्कार कोस्त॒भः। 


तलसी काष्ठ की माला केशव को पहिराकर बाद प्रसादी को जो पहि 
रता है भक्तिसे, वह पापों से हुटजाता है ॥ ८ ॥ जो माला कणठ मं 
लगी सटी रहती है बह माला करटी कहाती ह॑ उस कण्ठी माला की 
बराह्मण क्षत्रिय वैश्य कभी न त्यागे ॥ ६ ॥ 

त्ालितां पञ्चगव्येन मूलमन्त्रेण मार्त्रिताम्‌ । 

गायत्र्या चाटकृत्वीच्चैमन्त्रिताधूपितांचतास॒ ॥ १० ॥ 


त॒लसीका्ठसम्भूतां मालां यो वहते नरः । 
तारित च कुलं तेन यावद्रामकथा तितौ ॥ ११ ॥ 


तलसीकाष्ठमालां तु प्रेतराजस्य दूतकाः ¦ 
ष्टा नश्यन्ति दूरेण वातोद्‌ भूतो यथा नरः ॥ १२॥ 


भाषा- पञ्च गच्य से स्नान कराकर गुरु मन्त्र पदृकर । वाद्‌- 
= बार काम गायत्री से मन्त्रित कर धूष देकर | १० ॥ तुलसी काष्ठ की 
बनाई माला कोजो धारण करता दहै, वह जव तक लोकमेंश्री राम की 
कथा रहेगी तव तक ्रपने कुल को तारता दै ११॥ गले मे तुलसी 
काष्ठ की माला को देखकर यमके दूत दृर से भगजाते है। जैसे वायु 
के वे से मनुष्य दूर जाकर गिरता हे ॥ १२॥ 


स्कन्द पुराण मं, 


तुलसीकाष्ठमालां यो श्रत्वा स्नान समाचरत्‌ । 
पुष्करे च प्रयागेच स्नाततेन सुनीश्वर ॥ २२३ ॥ 


तुलसीकाष्ठमालांयोभ्रूत्वारक्तटे जात्तमः | 
सिक्थेसिकथसलभतवालिमधफलसुन ॥ १४॥ 


भाषा-जो तुलसी काष्ठ माला कों गले में धारण कर स्नान कैरत। 
है, डे मुनीश्वर ! उसके पुष्कर राज प्रयाग राज स्नान होचुका ॥ १३॥ 
जो तुलसी काष्ठ मालाको गलेमें धारण कर भोजन करता । हे द्विजोत्तम 
हे सुने, वह जितने दफे भास मुख में डालता है उतने अश्वमेध यज्ञ क्र 
फल को पाता है ।॥ १४॥ 


वैष्णव संस्कार कौस्तुभः । ( २७ ) 
पद्य पुराण मं। 


स्नानकाले तु यस्याङ् दश्यते तुलसीशभा । 
गगादिसत्रतीर्थेषु खातं तेन न संशयः । १५॥ 
भाषा- स्नान काल में जिसके गलेमें पाप को हरण करने बलौ 


तुलसी दिखाती है । वह निःसंशय गंगा च्रादि तीर्थो में स्नान कर 
युका ॥ १५॥ 


वहूनाकिभिरोक्तनश्चएुत्वेवरवणिनि । 
विडत्सर्गादिकाल्ेचनत्याजाकरठमालिका ॥ १६ ॥ 


छअन्तकाल्पि यस्याङ्के तुलसी मालिका स्पृशेत । 
तस्य देदोद्धव पापं तत्कणादेव नरयति ॥ १७॥ 
भाषां--श्री शिवजी कहते है, हे पार्वति ! तुलसी माला के भत्व 
मै कहं तक कटू मलमूत्र त्याग काल में मी गले मे लगी हई कण्ठी नही 
उतारनी चाहिये । १६ ॥ मरण काल में मी जिसके गले मं तुलसी को 
माला लगी रहती है, उसके देह से उत्पन्न पराप उसी काल में छुट 
जाते इ ॥ १५७५ 
कण्टे सिरास बाहुभ्यां कणेयोः करयोस्तथा । 
विभरयात्तलसीं यस्तु सज्ञेयो विष्णुना समः ॥ १८॥ 
भाषा--करुठ में वाहवो मे कानों मे हाथोमं जो तुलसी की माला 
धारण करता है, उसको विष्णु के तुल्य जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 
यत्कटे तुलसी नास्ति ते नरा मूढमानसाः । 
अन्नं विष्ठा जलं सत्र पीयूषं रुधिरं मवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अतः सर्वेषु कालेषु धायां तुलसी मालिका । 
चतणार्धं तद्विदीनमेपि विष्णुद्रोही भवेन्नरः ॥ २० ॥ 


भाषा-जिसके कर्ठ में तलसी नदौ है, चह अपने धमं से पतित 
है । अन्न साता है सो विष्ठा है जल पीतादै सो मूत्र पीता है दूधादि 


( < ) बैष्णत्र सरकार कौस्तुभः 


पीतासो रक्त दै ।। १६॥ इसलिये सवे काल में तुलसी धारण करनी 
चाहिये एक क्षण अधे त्तण तुलसी त्यागने से विष्णु के द्रोही मनुष्य 
होता हे | २० ॥ 


सकन्द पुराण म) 


= = 


ये विभ्रति बे मालां तलसीकाषछटसम्मवाम | 
ते तु बिभ्यति हि यमादडहस्तात्ुमेधसः ॥ २१ ॥ 
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भाषा-तुलसी काष्ठ की माला गलेमें जो नदीं धोरण करता दै, 
वह कुबुद्धि दाथ में दण्ड लिये हुये यमराज से भय खाता हं | २२॥ 
गरुड पद्य एराण म | 
धारयन्ति न य मालां देतुका पापवुद्धयः ) 
नरकान्न निवतन्ते दग्धा कोपाग्नि दरे; ॥ २२॥ 
मःषा--तुलसी गले मे धारण करना फजूल है इत तर्‌ 
सममने कहने वाले पप बुद्धि वाले तुलसी को गले मे नहीं धारण 
करते है, वे हरिके कोप से जले है, नरक से हुटटी नदीं पाते है ।। २२॥ 
इत्यादि प्रमाणो से गले में तुलसी निरन्तर धारणीय ह ! दीत्ता काकज्ञमं 
गुरु के हाथ सेतलसी धारण होय अन्यकाल अपने दाथ से) 
तलसी गले मं धारण काल प्राथना मन्त्र । 
तलसीकाष्टसम्भरूते माले कृषुणजनपिये । 
विभमि त्वामह करे कुर मां कृष्णवल्लभस ॥ २३ ॥ 


यथा त्वं वल्लभा विष्णोनित्य विष्णुजनपरिया | 
तथा मा कुरु देवाशे नित्यं विष्णुजनपियस ॥ २४॥ 


„ . भाषा- तुलसी काष्ठ से उत्पन्न श्री कृष्ण के भक्तों को प्रिय 
र माले मे आपको कण्ठमं धारण करता हू" श्री कृष्ण के प्रिय मुमको 
करे न ससे ५ = = 
॥ २३॥ जसे श्राप विष्णु की निरेतर बल्लमा ह, ओर उने 
भक्तो क प्रिया है । तैसे हे देवेशि सुकरो विष्के विष्णु के जने 
प्रिय बनावे । इन दोनाँ मन्त्र से प्राथेना करनी चाहिये ॥ २४ ॥ मौर 


वेष्णव संस्कार कौस्तुभः । ( २६ ) 


दीक्ञा प्रकरण ओर सवं याग प्रकरण विस्तार भय से नदीं लिखा गया, 
[4 ९ 
दरीत्ता श्री निम्बाके कृत रहस्य षोडशो की रीती से लेनी चाये । 


इति ्री नैष्टिक ब्रह्मचारिणा ओरी वैष्णवदास शाश््रिणा 


श्री निम्वाकपाद पद्यन्ते वासिना हिन्द माषया 
त॒न्तप्षी धारण चरितीय संष्कारः सगररीतः॥३॥ 


॥ इति वैष्णव संस्कार कोस्तुभः॥ 


= श्री निम्ाकरं प्राना €= 





निम्बाकं देव शरण हरण तापत्रय घनेरो । 
जे जे जन शरण गयो फिरीन ताप चेरथो॥ 
छअभ्वरीष प्रल्हाद दुपजा घनेरो । 
निम्वाकं देव शरण हरण तापत्रय घनेरो ॥ 
पतित पप हरण शरण पतित हू घनरो | 
शरण पतित दोउ सप्राज अज एक तेरो ॥ निम्बाकं देव० 1! 
शरण के यश शून्यौ सर्वं वेद शास्र हेस्यो । । 
पाप ताप दहन करो शरण अनल मेरे ॥ निम्बाकं देव ० ॥ 
दीनमेँतो शरण श्राय ज।ऊॐ' अवक तेरो । 
वैष्णवदास आस रायु शरण शरण टेर ॥ निम्बा देव ० ॥ 





( ३० ) 
गरु परपरा । 


२1वारण के मालुम होय क्रि च्रारम्भ से नीचे २ शिष्यो के 
नाम है. जैसे हंस भगवान्‌ के शिष्य सनकादिक । 


श्री दस भगवान्‌ लेकर श्री देचाय्य जी तक कान 
„, सनकादिक भगवान्‌ | नर हात चयि है| 
> नारद भगवान्‌ | श्री देवाचाय्यं जी के शिष्य 


क © 
0 म १५७ श्री सुन्दर मटाचाय्येजी 
„, श्रीनिवासाचाय्येजी ९ 
९८ +१पद्यनाममटदाचास्यजा 


,, विश्वाचाय्येजी ४ १ 
^ | १६९ ,, उपेन्द्र मटराचाय्यजीं 


, पुरूषोत्तमाचाय्येजी | . प 
„ | ५० ,.रामचन्द्रमदटाचाय्यजी 


„, विलासाचाय्ये जी | - । 

1 २१ ,, बामनमटदाचाय्यंजी 
1 २२ ;, क्ष्ण मट्ाचाय्यजी 
,, माधवाचाय्यंजी क 


३ ,, पद्याकरमटाचाय्येजी 


धत 22 { & क < ~< ९ ~< 


^ ६. 
११ ,, वलमद्राचाय्येजी | . ध 
११ र 
१३ ,, स्यामाचायं जी २५ ,, भूरि भटटाचाय्यजी 
| च) € (+ 
१४ ,, गोपालाचाय्यं जी २६ ,, माधव भटाचाय्थेजी 


२७ ,, स्यामक्र म ाचाय्येजी 


१५ „, क्रपाचा.येजी ॥ ॥ र 
१६ .. देवाचाय्यं जी ट ,, गोषाल मटद्ाचाय्येजी 
११ ` © (^ 
हंस सनकादिक नारद्‌ वं ३ क 4 क 
चार्य्य शाखां मे हर जगः ३९ .गाप।नाधमट्ाचाय्यजा 
परसिद्ध है निम्बक, भगवान्‌ के | ३४ ;; केशव भट्र।च।य्येजी 
क तिनङ्गी ब्राह्मणक गृहमे था | ३२ + गांगल महाचा य्ेजी ° 
भविष्य पुराणम निम्वाकें भगवां > > 
अ टाचाय्येजी 
श्री श्री निष्रासाचा्य्यजी से बा 
नीचे । ३ +; श्रा मट्टाचाय्यजा 


( ३१ ) 


श्री सुन्दर भटरूजी से लेकर श्री 
श्री भटरजी तक {८ आचार्यं द्लिणा 
त्य ण॒ इ) ते किर ख क. 
पचद्वाविड नाद्य हां , चतचिः्तामणिदेवजी 


प्मयेहे। 9 
। ^ < (| नागाजी मदाराज इनकी गदी 
९* 3 द1रच्यासदचाचाय्यजा भरतपुर राजधानी श्रीचिदहदारीजी 


न्म, 
~ „_ ~ ~ | का मन्दिर्हे। 
श्री हरि व्यासदेबजी के सादे 


 ,, कार देवजी 
२ +> परमानन्द देवजी 
रे 


ह ४ ,, गोवधेन देवजी 
बारह शिष्यां कं नाम । ५ ,, कृष्ण देवजी 
१ श्री स्व भूराम देवजी ६ ,> जगन्नाथ देवजी 
२ 33 परशराम देवजी ५ ,, माखन दासजी 
३ ,, वाहित देवजी ८ ; चतुर दासजी 
४ , मदन गोपालदेवजी | & ,. महादास जी 
५ ,, उद्धव देवजी १० ,, विहारी दासी 
दे + बाहुल देतजी | | ११ ,) नन्द्राम दासखजी 
ॐ लपरा गापाल ववज॥| १२ ,, नन्द किशोर दासजी 
2 ,, हृषीकेश देवजी १३ „+ उद्धवदासजी 
९ „ माधव देवजी । १४ ,, सावल दासजी 
१० , केशव देवजी श्री चतुरदासजी के शिष्य । 
११ ,, गोपाल देवजी ६ ,, भाषम दासजी 
१२ १, सुन्द देवजी १० + महावीर दासजी 

श्री हरि व्यासदेवजी नौर उन वतेमान 


६२ शिध्य वे गौड़ ब्राह्मण थे । ११ प° वैष्णव दास जी 
आधा रिष्या श्री देवजी स्थान कां चाभ चतुर 
र स्वभूराम देवजी के शिष्य चिन्तामणि देवजी के शिष्य 


निवास स्थान, श्री चत्रचिन्तामणि 
भी स्वभूराम देवजी के शिष्य ' देवजी कं शिष्य | 


( ३२ , 


 श्रीद्रारिकादेवजी | ५ , सरेश्वर शरण देवर्जा 
२ ,, रन्तदेवजी द „> निम्बाकंशरणदेवजी 

३ ,, नारायण देवजी | ७ › व्रजराज शरणएद्नेजी 
ठे > पुष्कर देवजी ट „, गोपेश्वर शरणएदेवजी 
५ ,, लाल दासजी ६ ,; घनरयाम शरणदेवजीं 
द +, गहबी रामदासजी वतनान 


„ | १० ,'बालकृष्णशरणएदेवजीं 
७ > ¶ 
+ चखाद रानालज। | जयपुर राज में स्थान हस्तेडा 


४ मगना रानलासजा | श्री परशराम देवजो के शिष्य श्री 
११ तदहिराम दासखजा | हरि बंशदेवजी उनके शिष्य 
१० ,, मडउनी रामदासजी | १ सखा व्रज नूषण द्वज 


११ + सरयू दासजा २ ,, हरि कुष्णदवजा 
१२ ,; नारायण दास्षजी | २ ,, ऋषे केशवदेवजज 
„ रामचरण दासजी | ., बेणो प्रसाद देवजी 
१२ ‰ नन्द किशोर शरण | ५ ; भनसाराम दवजी 
॥ द ,, नरोत्तमदासजीं 
९४ + > जयराम शरणदेवज। ५ ,, लदचमण्‌ दासजी 
१५ , इलुमान्‌ शरणएद्वजः | ८ ,, हारे कष्णदासजो 
+ वतमान 
१७ , हरिपियाशरण देवजी। < 2 राका वासखजा 
वतेमान (अ 


१८ ,. वजमोाहन शरणएदवजी स्थान कोला देवा महन्त 
् ॥ र श्री त्रज्ञ मोहन शरणदेवजी को 


स्थान सलेमाबाद श्री परशशम | नव्य सहायता से यह वैष्णव 
क शिष्य यात संस्कार कौस्तुभ पुस्तक छपी हं। 
२ + नारायण दवजी निष्डा रहती है चाशा है करि इनको 
२ „बृन्दावन देवजी | मगान्‌ शमकाय्यै मे लप 
ठ 


नचिन्दशरणदव जी खगे । लेखक पं०श्री वैष्णव 
०9 गाचिन्दशरणदवजीं द्‌। त शास्ी । 


